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इस भाग में भिन्न पृष्ठ संस्थानी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 

रखा ना सके 
Soparate Replay is given to this part in order that it may be filed as 

maparate compilation 


:: 


: : : " 


- 


वित्त मंत्रालय 

( राजस्व विभाग ) 
नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 1986 

अधिसूचना 
सं , 468/ 86- - केन्द्रीय उत्पाव - शुल्क 
. . सा . का . नि . 1315 ( अ ):- केन्द्रीय सरकार , केन्द्रीय उत्पाद 
गत नियम , 1944 के नियम 8 के उप नियम ( 1 ) बारा प्रदत्त कक्तियों 

प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) 
की अधिसूचना सं . 332/ 86 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , "तारीख 2 जुन , 
1986 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात : 

उपत. अधिसूचना में, -- . 
( क ) प्रारम्भिक भाग के पाषास् पौर स्पष्टीकरण के पूर्व, निम्न 

लिपित परन्तुक पन्त स्थापित किया जाएगा , अर्थात् : - - 


रूप से अनुमोदित ममंजित विनिर्माण कार्यक्रम के अधीन किया 
जाला है और प्रायातकर्ता, तकनीकी विकास महानिदेशालय के 
प्रौद्योगिक सलाहकार से पूर्दोक्त कार्यक्रम के अधीन प्राप्त किए 
जाने के लिए अपेक्षित देशीकरण की डिग्री और पूर्ववर्ती विसीय 
वर्ष में प्राप्त देशीकरण की वास्तविक डिग्री का विस्तृत म्योरा 
वर्णित करने वाला प्रमाणपत्र पेश करता है और किसी ऐसे 
मामले में जहां पूर्वधर्ती वितीर वर्ष में प्राप्त देणीकरण की 
जिग्रो उस डिग्री से निम्न है जो कार्यक्रम के अधीन अनुमोदित 
की गई है वही पायातकर्ता, उद्योग मंत्रालय ( प्रौद्योगिक विकास 
विभाग ) के संयुक्त सचिव से अनिम्न पंक्ति के अधिकारी मे 
प्रमाणपत्र भी पेश करता है जिसमें यह प्रमाणित किया गया 
हो कि देशीकरण की प्रक्षित डिग्री को प्राप्त करने में 
असफलता विधिमान्य कारणा की मजह से है जो उसमें लेखबर 

किए जाएंगे और ऐसी अमफलता म्यूनतम है । " ; 
( ख ) स्पष्टीकरण, -- 
(i) बण्ड ( iii ) में , 
( क ) “तदनुसार प्रमाणित करता है " शब्दों के पश्चात् " ( इस संबंध 

में दिए गए प्रमाणान लो इममें इसके पश्चात् ईधन दक्षता 
प्रमाणपन कहा गया है ) " कोष्ठक और शब्द रखे जाएंगे ; 


2 


" परन्तु यह तब जबकि ऐसी ईधन -दम मोटर कारों का विनि 
माण, उपाग मंत्रालय द्वारा पोर उद्योग मंत्रालय के तकनीकी 
विकास महानिदेशालय के मोयोगिक सलाहकार द्वारा सम्यक 
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( ब ) " या पुणे ( महाराष्ट्र ) स्थित भारतीय स्वचालित यंत्र अनुसंधान 

fira " **** of month IT FAIT TITI ; 
( ii ) que ( u ) 

Tri " te" fra 
f448 TOTT ons ( T ) TOTT FTCTTTT A 

41: pofta ft Wight , cefet - - 
" ( u ) * TE TETETT, FUT # # TUTT . 46: 

द्वारा सहसा बनी गई पांच मोटर कारों पर किया जाएगा 

और परीक्षण अंकों में से युनतम प्रत, इंधन वा प्रपा परब 

FATI, OH Fan For TT 1 " ; 
( T ) 16 it fofofer R UTTTTTH from prent, [:- - 


" 2. इस प्रकार दिया गया इंधन -दक्षता प्रमाणपत्र दिए जाने को 
नारीस से छा मास की अवधि के लिए विधिपाय होगा । 


3. जहाँ प्रायातकर्ता इम पधिपूचना के अधीन फूट का रकबार 
है किन्तु पायात के समय ईधन-वशता प्रमाणपत्र पेश करने 
में समर्थ नहीं है बहो ऐसा पायातकर्ता, सहायक सीमाशुल्क . 
कलक्टर को यह बचनबंध करेगा कि बहू ऐसा इंधन -दमता 
प्रमाणपत्र माठ सप्ताह की अवधि के भीतर या पार सप्ताह 
से अनधिक और बढ़ाई गई ऐसी प्रवधि के भीतर जो सीमा 
शुल्क कलक्टर द्वारा अबधारित की जाए, पेग करेगा सपा वह 
इसमें प्रविष्ट छूट के न दिए जाने को दगा में उपग्रहोय 
शुल्क और प्रायात के समय पहले ही संवत्त मुल्क के बीच में 
अंतर का संवाय करने का भी वनबंध उस दशा में करेगा 
जम यह उक्त अवधि के भीतर चिन -अक्षता प्रमाणपत्र पेश 

# 799 TRT /" , 


achieved under the aforesaid programme 
and the actual degree of indigenisation 
acieved in the preceding financial year 
and in a case where the degrec of indi 
genisation achieved in the preceuing 
financial year is lower than the degree as 
per the approved programme, the manu 
facturer also produces a certificate from 
an officor not below the rank of a Joint 
Secretary in the Ministry of Industry 
( Department of Industrial Development ) 
certifying that the failure in achieving 
the equired degree of indigenisation is on 
account of valid reasons to be recorded 
in writing and that sueh failure is 

farginal ; 
(b ) in the Explanation --- 
(i) in clause ( iii) ,-- 
(a ) after the words and brackets " (Indus 

trial Development )" , the brackets and 
words " ( certificate issued in this regard , 
hereinafter referred to as the fuel effi 

ciency certificate ) " shall be inserted ; 
(b ) the words and brackets " or the Auto 

motive Research Association of India , 

Pune (Matarashtra )" shall be omitted ; 
( ii ) in cause (b ), the words " and " (xccurring 

at the end shall be omitted and after 
clause (c ), the following clause shall be 
Inserted , nemcly : 
(d ) the fuel-efficiency test shall be con 

ducted on five motor cars selected at 
random hy the testing agency froni 

the production plant and the lowest of 

the test Aguros shall be relevant for 
: the purpose of issuing fuel efficiency 

certificate . " ; 


1 


( c ) the following paragraphs shall be inserted 

at the end, gamely : 


MINISTRY OF FINANCE 

(Department of Revenue) 
New Delhi, the 24th December , 1986 

NOTIFICATION 
No. 468186 -CENTRAL EXCISES 
G .S . R . 1315 ( E ) .- In exercise of the powers con 
ferred by sub - rule ( 1) of rule 7 of the Central Excise 
Rules , 1944 , the Central Government hereby makes 
the following amendment in the notification of the 
Government of India in the Ministry of Finance 
(Department of Revenue ) No. 332 86 -Central 
Excises, dated the 2nd June , 1986 , namely : 
In the said notification -- 
(a ) after the opening portion and before the 

Explanation , the following proviso shall be 
inserted , namely : 


" 2 . The fuel- efficiency certificate so issued 

shall be valid for a period of six months 
from the date of issue . 


" Provided that such fuel efficient motor cars 

are manufactured under a phased manu 
facturing programme duly approved by 
the Ministry of Industry and the Indus 
trial Advisor of the Directorate General 
of Technical Development in the Ministry 
of Industry and the manufacture produces 
a certificate from the Industrial Allvise 
in the Directorate General of Technical 
Development showing the details of the 
degreo of indigenisation require:t to he 


3 . Where a manufacturer is cntitled for exemp 

tion under this notification but is not 
able to produce a fuel- efficiency certifi 
cate at the time of clearance such manu 
facturer shall undertake to the Assistant 
Collector of Central Excise that he will 
produce such fuel- efficiency certificate 
within a period of eight weeks or such 
further extended period not exceeding 
four weeks as may be determined by the 
Collector of Central Excise and also 
undertake to pay an amount equal to the 
difference between the duty leviable but 
for the exemption contained herein and 
that already paid at the time of clearance , 
if he fails to produce the fuel efficiency 
certificate within the said period ." . 

[F . No . 346 /89/86- TRUJ 
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. भारत का राजपत्र : प्रसाधारण 


अधिसूचना 
___ सं . 489/ 86 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 
सा . का . नि , 1816 ( 4 ): - केन्द्रीय सरकार , केन्द्रीय उत्पार . 
पाल्म नियम , 1944 के नियम 8 के उपनियम ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम , 1985 
( 1986 का 5 ) को प्रमुसूची के शीर्ष संख्यांक 87 . 03 के अंतर्गत माने 
वाले 1000 धन सेटोमीटर से अनधिक इंजन क्षमता के ईधनवम मोटर 
यानों को , उक्त अम सूची में विनिर्दिष्ट उन पर उग्रहणीय उत्पाद शुल्क 
के उतने भाग ने छूट बेसी है जो उनके मूल्य के पच्चीस प्रतिगत की दर . 
पर संगणित रफम से अधिक है : ---- 


( ग ) मन - मता परीक्षण किसी विशिष्ट लेपल परीझम पथ पर कम 

से कम एक किलोमीटर दूरी का 50 किलोमीटर प्रति घंटे 
की अपरिवर्सी गति से किया जाएगा और परीक्षण करने के 
लिए प्रासतन 20 मक्कर लगाए जाएंगे जिनमें से 10 पार 
प्रत्येक दिशा में होंगे और परीक्षण प्रक समुद्र तन को ऊंचाई 
सफ और + 25° सें . परिवेश ताप के प्राचार पर संगोषित 

किए जाएंगे । 
( प ) धन-दक्षता परीक्षण , उत्पादन संयंत्र से परोक्षण अभिकर्ता 

मारा सहसा पनी गई पाच मीटर कारों पर किया जाएगा 
प्रौर परीक्षण प्रकों में से न्युनतम अंसा , TEXT Tणपत्र 
दिए जाने के प्रयोग के लिए सुसंगत होगा । 


2. इस प्रकार दिया गया धन -दक्षता प्रमागमन . दिए जो की 
तारीख से छह मास को अवधि के लिए विधिमान्य होगा । 


परन्तु यह सब जबकि ऐसी ईधन -वक्ष मोटर कारों का विनिर्माण , 
उद्योग मंत्रालय द्वारा और उद्योग मंत्रालय के सकनीकी विकास महानिदे. . 
शालय के प्रायोगिक सलाहकार द्वारा सम्पकरुप से अनुमोदित : समंत्रित 
विनिर्माण कार्यक्रम के अधीन किया जाता है और प्रायातकर्ता, तकनीकी 
विकास महानिदेशालय के प्रौद्योगिक सलाहकार से पूर्वोक्त कार्यक्रम के 
अधीन प्राप्त किए जाने के लिए अपेक्षित देशीकरण की डिग्री और 
पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में प्राप्त देशीकरण की वास्तविक डिग्री का विस्तृत 
ग्योग दगित करने वाला प्रमाणपत्र पेश करता है और किसी ऐसे मामले 
में जहां पूर्वयर्सी वित्तीय वर्ष में प्राप्त देशीकरण की डिग्री उस रिपी से 
निम्न है जो कार्यक्रम में मधीन अनुमोदित की गई है वहाँ पायात का , 
उद्योग मंत्रालय ( प्रौद्यागिक विकास विभाग ) के मयुक्त मचिव से प्रनिम्न 
पंक्ति के अधिकारी से प्रमाणपत्र भी पेश करता है जिसमें यह प्रमाणित 
किया गया हो कि देशोफरण को प्रपेशित डिग्री को प्राप्त करने में 
असफलता विधिमान्य कारणों को गगह से है जो उसमें खेखाव किए 
आएंगे और ऐमी असफलता न्यूनतम है । 


3. नहीं आया तक इस अविएपना के प्रधी । छूट का हार है 
किन्तु प्रायात के समय धन दक्षता प्रमाणपत्र पेश करने में बता नहीं है 
वहां ऐसा पायातकर्ता, सहायक सोमाशुल्क कलकार को यह कबाबंध करेगा 
कि वह ऐसा धन -वक्षता प्रमाणपत्र पाठ सप्ताह की प्रधि के भीतर या 
चार सप्ताह से अनधिक और वहाई गई ऐसो अवधि के भीतर जो सोमा 
सुरुक कलस्टर द्वारा प्रबधारित की जाए, पेश करेगा तथा बढ़ इसमें 
प्रविष्ट छूट के न दिए जाने की दशा में उपग्रहगोप शुक पर पायात 
फे समय पहले ही सदत्त शुल्क के बोब क पार को सेना । कर का भो 
वजनयंध उस वसा में करेगा जब वह उस प्रवाद के भाार ईधन -दना 
प्रमाणपत्र पेश करने में असफल रहता है । 

4. वह अधिसूचना 31 दिसम्बर , 1989 तक, जिसने यह नारोख. 
. भो सम्मिलित है , प्रवृत्त रहेगी । 


स्पष्टीकरण .... इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, " 1000 पन 
सेंटीमीटर से अधिक मन क्षमता वाली ईधन -पस मोटर कार " में ऐसी 
मोटर कार अभिप्रेत है जिसके बारे में अहमदनगर ( महाराष्ट्र ) स्थित 
रक्षा मंत्रालय के यान अनुसंधान विकाम स्थापन द्वारा किए गए परीक्षणों 
के आधार पर (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् ईधन दक्षता परीक्षण कहा गया 
है ) उद्योग मंत्रालय ( प्रौद्योगिक पिभाग ) के गं कम पचिव मे अनिम्न 
पंक्ति के अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया जाना ( इस संबंध में दिए 
गार प्रमाणपत्र को इममें इसके पश्चात् ईधन- दक्षता प्रमाणपत्र कहा गया 
है । फि ऐमो माटर फार:---- 


( i ) 1000 घन मेंटीमीटर से अधिक किन्तु 1400 घन सेंटीमीटर 

से अनधिक जन क्षमता वाली मोटर कार की दशा में , प्रति 

लीटर पेट्रोल में कम से कम 17 किलोमीटर चलेगी ; 
( ii ) 1100 पन सेंटीमीटर से अधिक इंजन क्षमता वाली मोटर 

कार को दशा में , प्रति लीटर पेट्रोल में कम से कम 15 

किलोमीटर चलेगी ; 
एता करते समय निलावा को ध्यान में रखा जापा , का . . . 
( क ) इसम -दक्षता परीक्षण --- 
( i ) 1000 घन सेंटीमीटर से अधिक किन्तु 1100 पन 

सेंटीमीटर मे मनधिक इंजन दक्षता वाली मोटर कार को 
वया में 375 किलोग्राम प्राय- भार से किया जाएगा , 

मौर 
( ii ) 1400 घन सेंटीमीटर में अधिक इंजन ममता बाली 

मोटर कार की दशा में , 450 किलोपाम प्राय-मार से 
किया जाएगा ; 


NOTIFICATION 
No. 469 86 -CENTRAL EXCISES 
__ G.S . R . 1316 ( E ) . -- In exercisc of the powers con 
ferred by sub - rule ( 1) of rule 8 of the Central 
Excise Rules, 1944 , the Central Government hereby 
cxempts fuel- efficient motor cars of engine capacity 
cxceeding 1000 cubic centimetres, falling under head 
ing No. 87 . 03 of the Schedule to the Central Excise 
Tariff Act, 1985 (5 of 1986 ) , from so much of the 
duty of excise leviable therton which is specified in 
the said Schedule as is in excess of the airpunt cal 
culated at the rate of twenty - five per cent ad valorem : 

Provided that such fuel-efficient motor cars are 
manufactured under a phased manufacturing pro 
yramme duly approved by the Ministry of Industry 
and the Industrial Advisor of the Directorate General 
of Technical Development in the Ministry of Industry 
and the manufacturer produces a certificate from the 
Industrial Advisor in the Directorate General of 
Technical Development showing the details of the 
degrce of indigenisation required to be achieved under 
tho aforesaid programme and the actual degree of 
indiganisation achieved in the preceding financial year 
and in a case where the degree of indigenisa 
tion achieved in the preceding financial year 
is lower than the degree as per the approved pro 
gramme, the manufacturer also produces a certificate 
from an officer not below the rank of a Joint Secretary 
in the Ministry of Industry (Department of Industrial 
Development) certifying that the failure in achieving 

the required degree of indigenisation is on account of 
· vabd reasons to be recordod in writing and that such 

failure is marginal . 


( 4 ) ईधन रमता परीक्षण ऐसे पेट्रोल का प्रयोग करके किया जाएगा 

जिसका आकाटेंन लेपन 87 से अधिक नहीं है । 
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Explanation. For the purposes of this notification , 
" fuel- efficient motor car of engine capacity exceeding 
1000 cubic centimetres " means a motor car which is 
certified to run 
. (i ) not less than 17 kilometres per litre of petrol 

in the case of a motor car of engine capa 
city exceeding 1000 cubic centimetres but 

not exceeding 1400 cubic centipeties ; and 
(ii ) not less than 15 kilometres per litre of 

petrol in the case of a motor car of engine 

capacity exceeding 1400 cubic centimetres. 
by an officer not below the rank of a Joint Secretary 
in the Ministry of Industry (Department of Industrial 
Development ) ( certificate issued in this regard herein 
after referred to as " fuel- efficiency certificate " ) on 
the basis of the tests (hereinafter referred to as the 
fuel-efficiency test ) carried out by the Vehicle Research 
Development Establishment of the Ministry of Defence , 

Ahmednagar ( Maharashtra ) , having regard to the 
following , namely :--- 

(a ) the fuel- efficiency test shall be conducted — 
( i) with a payload of 375 kilograms in the 

case of a motor car of engine capacity 

exceeding 1000 cubic centimetres but not 
: exceeding 1400 cubic centimetres, and 
( ii ) with a payload of 450 kilograms in the 

case of a motor car of engine capacity 

exceeding 1400 cubic centimetres ; 
( b ) the fuel - efficiency test shall be conducted 

using petrol having an octane level not 
__ exceeding 8739 
the fuel - efficiency test shall be carried out 
on a selected level test track at a stready 
speed of 50 kilometres per hour for a 
minimum stretch of one kilometre and the 
average of 20 runs, comprising of 10 runs 
in each direction , shall be taken for carry 
ing out the tests and the test figures shall 
be corrected to see level altitude and to 
plus 25 degree centigrade ambient tempera 

ture ; 
( d ) the fuel - efficiency test shall be conducted . 

On five motor cars selected at random by 
the testing agency from the production 
plant and the lowest of the test figures shall 
bo relevant for the purpose of issuing fuel 
efficiency certificate. 


that already paid at the time of clearance , if he 
fails to produce the fuel -efficiency certificate within 
the said period . 

4 . This notification shall te in force upto and 
inclusive of the 31st day of December, 1988 . 

अधिसूचना 

स . 502/86- सीमाशुल्क 
__ सा . का . नि . 1317 ( 2 ) : केन्द्रीय सरकार , सीमाशुल्क अधि 
नियम , 1962 ( 1962 का 52 ) की धारा 25 को उपधारा ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने 
पर कि लोकहित में ऐमा करना प्रावश्यक है, 1000 धन मेंटीमीटर से 
प्राधिक इंजन क्षमता वाली धन-दक्ष मोटर कारों में विनिर्माण के लिए : 
अपेक्षित संघटकों को ( जिनके मन्तर्गत प्रवासात पैक ओर पूर्णतया । 
अवाषात पंक में धन-वक्ष मोटर कारों के संघटक है ) : - - 
( क ) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 ( 1975 का 51 ) 

की पहली अनुसूची के अधीन उन पर उग्रहणीय उतने सीमा . 
शुल्क से जितना मूल्य के 25 प्रनिशत की दर पर संगणित 

रकम मे अधिक है ; और 
( ख ) उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अमिनियम की धारा 3 के अधीन 

उन पर उग्रहणीय समस्त अतिरिक्त शुल्क से , 
निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए , छूट देती है, अर्थात् : -- 
( 1 ) इसमें प्रतिषिष्ट छूट, 1000 घन सेंटीमीटर से अधिक 

इंजन क्षमता नाली ईधन -दक्ष मोटर कारों के विनिर्माण के 
लिए अपेक्षित केवल उन्हीं संघटकों को (जिनके अन्त 
गंत कर्म अवाभास पैक और पूर्णतया प्रवासात पैक 
में ईधन बक्ष मोटर कारों के संघटक हैं ) लागू होगी 
जो तकनीकी विकास महानिदेशालय के औद्योगिक 
सलाहकार या प्रपर औद्योगिक सलाहकार से अनिम्न 
पक्सि के अधिकारी द्वारा और उद्योग मंत्रालय ( औधो 
गिक विकाम विभाग ) के संयुक्त सचिव से प्रनिम्न 
पंक्ति के अधिकारी द्वारा प्रमाणित सूषियों के प्रतर्गत 

पाते हैं । 
( 2 ) प्रायासकर्ता, सीमाशुल्क सहायक कलक्टर के समक्ष इस 

प्राशय का साक्ष्य पेश करता है कि उक्त संघटकों का 
( जिनके अन्तर्गत प्रई प्रवाधात पंक और पूर्णतया 
भवापात पैक में ईधन -दक्ष मोटर कारों के संघटक है ) 
1000 घन सेंटीमीटर से अधिक इंजन क्षमता वाली 
इंधन-वन मोटर कारों के विनिर्माण के लिए उद्योग 
मसालय ( औद्योगिक विकास विभाम ) द्वारा और उद्योग 
मंत्रालय ( औद्योगिक विकास विभाग ) के तकनीकी 
विकास महानिदेशालय के औद्योगिक सलाहकार या 
अपर औद्योगिक सलाहकार द्वारा सम्यक् रूप से मनु 
मोदित कार्यक्रम के अधीन ऐसे पायातकर्ता वारा पायात 
किया गया है । 
मायातकर्ता, तकनीकी विकास महानिदेशालय के प्रोयो . 
गिक सलाहकार से पूर्वोक्त कार्यक्रम के प्रधान प्राप्त 
किए जाने के लिए अपेक्षित देशीकरण को रियो और 
पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में प्राप्त देशीकरण को वास्तविक 
डिग्री का विस्तृत ब्यौरा दर्शित करने वाला प्रमाण-पत्र 
पेश करता है और किसी ऐसे मामले में जहां पूर्ववर्ती 
वित्तीय वर्ष में प्राप्त देशीकरण की डिग्री उस डिग्री 
से निम्न है जो कार्यक्रम के अधीन अनुमोदित की गई 
है वहां पायातकर्ता , उद्योग मंत्रालय ( औद्योगिक विकास 


2 . The fuel- efficiency certificate so issued shall be 
valid for a period of six months from the date of 
issue. 


3 . Where a manufacturer is entitled for cxeniption 
under this notification but is not able to produce a 
fusl - cfficiency certificate at the time of clearance 
such manufacturer shall undertake to the Assistant 
Collector of Central Excise that he will produce such 
fuel- efficiency certificate within a period of eight 
weeks or such further extended period not excecding 
four weeks as may be determined by the Collector 
of Central Excisc and also undertake to pay an 
amount equal to the difference between the duty 
loviable but for the exemption contained herein and 


[ भाग II --- ण्ड 3 ( i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


3. अहा आयातकर्ता इस अधिसूबसा . के प्रवीन टूट का हकदार 
है किन्तु प्रायात के समय इंधन दक्षता प्रमाण-पत्र पेश करने में समर्प 
नहीं है वहां ऐमा पायातकर्ता, सहायक सीमाशुल्क कलक्टर को पड़ वचन 
बंध करेगा कि यह ऐसा इंधन दक्षता प्रपाग -इन पाठ मप्ताह को संबंधि 
के मीतर या . चार सप्ताह से अनधिक और बढ़ाई गई ऐसी अपधि के 
भीतर जो सीमाशुल्क कलक्टर द्वारा अवधारित की जाए , पेश करेगा 
मया बह इसमें अन्तनिष्ट छूट के न दिए जाने का दशा में उग्रहगोय 
शुल्क भोर पायात के समय पहले ही मंदत्त शुल्क के बोव के अंतर 
का संदाय करने का भी बचनगंध उस दशा में करेगा जब वह उम्स 
अवधि के भीतर इंधन वमना प्रमाण -पत्र पेश करने में असफल रहता 


4. यह अधिसूचना 31 दिसम्बर, 1988 तक , जिसमें यह भारीख 
भी सम्मिलित है, प्रवृत्त रहेगी । 


विभाग ) के संयुक्त मचिय से प्रनिम्न पंक्ति के प्रधि 
कारी से प्रमाण -पत्र भी पेश करता है जिसमें यह प्रमा 
णित किया गया हो कि देशीकरण की अपेक्षित डिग्री 
को प्राप्त करने में प्रमफलता विधिमान्य कारणों की 
वजह से है जो उसमें लेखबद्ध किए जाएंगे और ऐसी 

असफलता न्यूनतम है । 
1 ) आयमिकर्ता ऐसी अवधि के भीतर जो भीमाशुल्क सहा 

यक कलक्टर इस निमिस विनिर्दिष्ट करे, केन्द्रीय उत्पाद 
शुल्क सहायक कलक्टर मे जिसकी अधिकारिता में 
ऐमी इंधन दक्ष मोटर कारों का विनिर्माण करने वाला 
कारखाना स्थित है, इस आशय का प्रमाण -पत्र पेश करेगा 
कि ऐसे प्रायात किए गए, संघटकों का 1000 घन 
सेंटीमीटर से अधिक इंजन अमता वाली ईंधन-वक्ष 

मोटर कारों के विनिर्माण में प्रयोग किया गया है । 
स्पष्टीकरण - इम अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, " 1000 घन 
सेंटीमीटर से अधिक इंजन क्षमता वाली ईधन -दक्ष मोटर कार " से ऐसी 
मोटर कार अभिप्रेत है जिसके बारे में अहमदनगर ( महाराष्ट्र ) स्थित 
रक्षा मंत्रालय के यान अनुसंधान विकास स्थापन द्वारा किए गए परीक्षणों 
के आधार पर (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् ईधन -दक्षता परीक्षण 
कहा गया है ) उद्योग मंत्रालय ( औद्योगिक विकास विभाग ) के संयुक्त 
सचिव से अनिम्न पंक्ति के अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया जाता 
है ( इस संबंध में दिए गए प्रमाण -पत्र को इसमें इसके पश्चात् ईषन 
दक्षता प्रमाण-पत्र कहा गया है ) कि ऐसी मोटर कार - - 
( 1 ) 1000 घन सेंटीमीटर से अधिक किमत , 1400 घन सेंटीमीटर 

में अनधिक इंजन क्षमता वाली मोटर कार की दशा में , . 

प्रति लोटर पेट्रोल में कम से कम 17 किलोमीटर चलेगी ; 
( 2 ) 1400 घन सेंटीमीटर मे अधिक इंजन क्षमता वाली मोटर 

कार की दशा में , प्रति लीटर पेट्रोल में कम से कम 15 

किलोमीटर चलेगी , 
ऐमा करते समय निम्नलिखित को ध्यान में रखा जाएगा, अयात् : -- 
( क ) ईधय -वक्षता परीक्षण -- 
( 1 ) 1000 घन सेंटीमीटर से अधिक किन्नु 1 100 घूम 

सेंटीमीटर से अनधिक इंजन ममता वाली मोटर कार 
की दशा में , 375 किलोग्राम प्रायभार से किया जाएगा , 

और 
( 2 ) 1400 पन सेंटीमीटर से अधिक इंधन क्षमता वाली 

से मोटर कार की दशा में , 450 किलोग्राम प्रायभार 

से किया जाएगा . 
( ख ) इंधन -दक्षता परीक्षण ऐसे पेट्रोल का प्रयोग करके किया 

जाएगा जसका प्राक्टेन लेबल 87 में अधिक नहीं है ; 
( ग ) इंधन -वक्षता परीक्षण किसी विशिष्ट लेगा परोमग पथ पर 

कम से कम एक किलोमीटर दूरी तक 50 किलोमीटर प्रति 
घंटे की अपरिवर्ती गति मे किया जाएगा और परीक्षण करने के लिए 
पीसतन 20 चक्कर लगाए जाएंगे जिनमें से 10 चक्कर प्रत्येक 
विणा ने होंगे और परीक्षण अंक समुद्र तग्न की उंचाई तक 

और + 25° से . परिवेश नाप के आधार पर मंगोधित 

किए जाएंगै ; 
( प ) ईधन दक्षता परीक्षण , उत्पादन मंयंत्र में परीक्षण अभिकर्ता 

द्वारा सहसा मी गई पांच मोटर कारों पर किया जाएगा 
पौर परीक्षण प्रकों में से न्यूनतम मेक , ईधन दक्षता प्रमाण -पत्र 

दिए जाने के प्रयोजन के लिए मुसंगत होगा । 
2. इस प्रकार दिया गया इंधन दक्षता प्रमाण-पत्र दिए जाने की 
तारीख से छह मास की अवधि के लिए विधिमान्य होगा । 


NOTIFICATION 

No. 502 / 86- CUSTOMS 
G . S. R. 1317 ( E ). - -In exercise of the powerss con 
ferred by sub -section ( 1 ) of section 25 of the Customs 
Act, 1962 ( 52 of 1962) , the Central Government, 
being satisfied that it is necessary in the Public intc 
rest so to do , hereby exempts components ( including 
components of fuel efficient motor cars in semi- knock 
cd down packs and completely knocked down packs ) 
required for the manufacture of fuel- efficient motor 
cars of engine capacity exceeding 1000 cubic centi 
metres, from : 
( a ) so much of the duty of customs which is Ievi 

able thereon under the First Schedule to the 
Customs Tariff Act, 1975 ( 51 of 1975 ), as 
is in excess of the amount calculated at the 

rate of 25 per cent ad valorem ; and 
(b ) the whole of the additionul duty leviable 

thereon under section 3 of the Said Customs 
Tariff Act , 


2 


subject to the following conditions, namely : 

(i) the exeniption contained herein shall be 

applicable only to those components ( inclu 
ding components of fuel efficient motor cars 
in semi-knocked down packs and comple 
tely knocked down packs) which are covered 
by " lists certified by an officer not below the 
rank of an Industrial Alviser or Additional 
Industrial Adviser in the Directorate Gene 
ral of Technical Development and an officer 
not below the rank of a Joint Secretary in 
the Ministry of Industry (Department of 
Industrial Development) to be required for 
the manufacture of fuel-efficient motor cars 
of engine capacity exceeding 1000 cubic 

centimetres; 
( ii ) the importer produces evidence to the Assis 

stant Collector of Cuctoms to the effect that 
the said components ( including components 
of fuel- efficient motor cars in semi-knocked 
down packs and completely knocked 
down packs ) have been imported by such 
importer under a programme duly 
approved by the Ministry of 
Industry ( Department of Industrial 
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exceeding 1000 cubic centimetres but not 
exceeding 1400 cubic contimetres ; and 


Development ) and the Industrial Advi 
ser or the Additional Industrial Adviser of 
the Directorate General of Technical [ eve 
lopment in the Ministry of Industry (Depart 
ment of Industrial Dovelopment) for the 
manufacture of fuel- efficient motor cars of 
engine capacity ex @ eding 1000 cubic cen 
timcties ; 


(ü ) with a payload of 450 kilograms in the 

case of a motor car of engine capacity ex 
cecding 1400 cubic centimetres ; 


(b ) the fuel- citiciency test shall be conducted 

using petrol having an octane level not exce 
eding 87 ; 


(c ) the fuel-efficiency test shall be carried out on 

A selected level test track at a seady speed 
of 50 kiloinetres per hour for a minimum 
stretch of ons kilometre and the average of 
20 runs, comprising of 10 runs in each durec 
tion , shall be takeu for carrying out the tests 
and the test figures shall be corrected to sa 
level altitude and to + 25°C ambient tem 
rature ; 


( iii ) the importer produces a certificate from the 

Industrial Advisor in the Directorate General 
of Technical Davelupyment showing the 
details of the degree of indigensation required 
to be achieved under the aforesaid pio 
gramme and the actual degree of indigenisa.. 
tion achieved in the proceding financial year 
and in a case where the degree of indigenisa 
tion achicved in the preceding financial year 
is lower than the degree as per the approved 
programme, the importer also produces a 
qrtificate from an officer not below the rank 
of a Joint Secretary in the Ministry of 
Industry (Department of Industrial Deve 
lopment) certifying that the failure in 
achieving the required degree of indigenisa 
tion is on account of valid reasons to be 
recorded in writing and that such failure is 

marginal ; 
(iv ) the importer shall , within such period as the 

Assistant Collector of Customs may specify 
in this behalf , produce a certificate from the 
Assistant Collector of Central Excise in 
whose jurisdictioi the factory manufactur 
ing such fuel-ellicicut motor cars is situated 
to the cffect that such imported components 
have been used in the manufacture of fuel 
efficient motor cars of engine capacity ex 
exceeding 1000 cubic centimetres but not 


( d ) the fuel cfficicncy test shall be conducted on 

five motor cars selected at random by the 
testing agency from the production plant 
and the lowest of the test figures shall be 
relevant for the purpose of issuing fuel effi 
ciency certificace ; 


2 . The fuel efficiency certificate so issued shall be 
valid for a period of six months from the date of issue . 


3 . Where an importer is entitled for exemption un 
der this notification but is not able to produce a fuci 
efficiency certificate at the time of importation such 
importer shall undertake to the Assistant Collector of 
Customs that he will produce such fuel efficiency certi 
ficate within a period of cight weeks or such further 
extended period not exceeding four weeks as may be 
determined by the Collector of Custom and also under 
take to pay an amouni equal to the difference between 
the duty leviable but for the exemption contained her . 
in and that already paid at the time of importation , if 
hc fails to produce the fuel eflicicrcy certificate within 
the said period . 


Explanation For the purposes of this notification , 
" fuel- efficient motor car of enginc capacity exceeding 
1000 cubic centimetres ” means a motor car which is 
certified to run : 

( 1) not less than 17 kilometres per litre of pet 

rol in the case of a motor car of engine 
capacity exceeding 1000 cubic contimetres 
but not exceeding 1400 cubic centimetres ; 
and 


4 . This notification shall be in force upto and in 
clusive of the 31st day of December, 1988 . 


( ii ) not less than 15 kilometres per litre of pet 

col in the case of a motor car of engine 

capacity exceeding 1400 cubic centimetres , 
by an officer not below the rank of a Joint Secretary 
in the Ministry of Industry (Department of Industrial 
Development) ( the certificate issued in this regard 
herçinaftec referred to as the fuel- efficiency certificate ) 
on the basis of the tests (hereinafter referred to as the 
fuel- efficiency test) carried out by the Vehicle Rese 
arch Dovelopment Estublishment of the Ministry of 
Defence, Ahmednagar (Maharashtra .. having regard 
to the following , namely : 
( a ) the fuel efficiency test shall be conducted : 
(i) with a payload of 375 kilograms in the 

case of a motor car of engine capacity 


अधिसूचना 

R 503 86 # maryka 
AT .67, f . 1318 YET - AT FT4ite, fraTM oftafurate , 
1962 ( 1982 T 52 ) * ATTT 25 4 JTORT ( 1 ) IT 
प्रवत शक्तियों का प्रयोग करते हुए , अपना यह समाधान हो जाने पर 
कि लोक हित में ऐमा करना प्रावश्यक है , 1000 पन सेंटीमीटर से 
अधिक इंजन क्षमता वाली धन-पक्ष मोटर कारों के विनिर्माण के लिए 
oferter F4240 F , 
(* ) frattet af gfafara, 1973 ( 1975 * 51) 
पहली अनुसूची के अधीन उस पर उग्रहमीच उत्तने सीमाशुल्क 

foart The 25 sfata * * T 4T wirforet * * 
से अधिक है : मोर 


[ भाग. II - - 


3( i )] 


भारतका. राजपत्र प्रसाधारण 


( ब ). सक्त सीमाशुल्क , दरिफ अधिनियम की धारा 3 के प्रधीम 

उन पर उद्ग्रहणीय समस्त अतिरिक्त शुल्क से, निम्नलिखित 
शों के अधीन रहते हए, छूट देती है, अपात : 
( 1) उपन्त संघटकों को 1000 पम सेंटीमीटर से अधिक 

इंजन क्षमता वाली धम-वस मोटर कार के विनिर्माता 
द्वारा प्रामात किया जाता है । 


( 1 ) तकनीकी विकास महानिदेशालय के प्रायोगिक सलाह 

कार या अपर मौखोपिक सलाहकार से अनिम्न पंक्ति 
के अधिकारी मौर उद्योग मंत्रालय ( प्रोपोगिक विकास 
विभाग ) के उप - सचिव से निम्म पंक्ति के अधिकारी 
का प्रत्येक मामले में यह समाधान हो जाता है और 
में यह प्रमाणित करते हैं कि संभटकों का 1000 पन 
सेंटीमीटर मे मधिक इंजन समता वाली इंधन -दक्ष 
योटर कारों के उपस विनिर्माता राप्रपने ग्राहकों को 
मारंटीव्याप्ति मा विक्रय पश्चात् सेमा ( चाहे मुफ्त या 
वर्ष पर ) देने के प्रयोजन के लिए पायात किया 


गया है । 


( HI ) ऐसी ईवम- यक्ष मोटर कारों का विनिर्माण, उचोम 

मंत्रालय बारापौर सयोग मंक्षालय के तकनीकी विकास 
महानिदेशालय के पौधोगिक सलाहकार द्वारा सम्मक 
स्प मे मन मोदित समंजित ििमर्माण कार्यक्रम के अधीन 
किमा जाता है और पायातकर्ता, तकनीकी विकास 
. महामिवेशालय के प्रायोगिक मलाहकार से पूर्वोक्स 
कार्यक्रम के अधीन प्राप्त किए जामे के लिए प्रपेक्षित 
देशीक रण की रिपी मौर पूर्णपर्ती वित्तीय वर्ष में प्राप्त 
वेशीकरण की वास्तविक शिग्री का विस्तृत पौरा 
• मित करने वाला प्रमाणपत्र पेश करता है और किसी 
ऐसे मामले में जहां पूर्ववर्ती पित्तीय वर्ष में प्राण 
देमीकरण की रिमी उस म्णिी में निम्न है जो कायक्रम 
के अधीम अनुमोदित की गई है वहाँ पायातकर्ता, उद्योग 
मंत्रालय ( औद्योगिक विकास विभाम ) के संयक्त सचिव 
मे प्रनिम्म पंक्ति के अधिकारी से प्रमाणपत्र भी पेश 
करता है जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि 
देशीकरण को अपेमित सिग्री को प्राप्त करने में प्रम 
फलता विधि मान्य कारणों की मजह से है मो उसमें 
लेखम किए जाएंगे और ऐसी प्रसफलता भ्यूनतम 


(it ) 1400 घन सेंटीमीटर से अधिक रंजन क्षमता वाली 

मोटर कार की दशा में , प्रति लीटर पेट्रोल में कम से 

कम 15 किलोमीटर चलेगी , 
ऐसा करते समय निम्नलिखित को ध्यान में रखा जाएगा, 

अर्थात् : 
( क ) इंधन दक्षता परीक्षण 
( 1) 1000 घन सेंटीमीटर से अधिक किंतु 1400 पन 

सेंटीमीटर से अनधिक जम क्षमता वाली मोटर कार 
की दशा में , 375 किलोग्राम प्रायभार के साथ किया 

जाएगा ; और 
( ii ) 1400 पन सैंटोमोटर से अधिक इंजन क्षमता वाली 

मोटर कार की दमा में . 450 प्रापभार के माय किया 

जाएगा ; 
( ब ) ईधन दक्षता परीक्षण ऐसे पेट्रोल का प्रयोग करके किया 

जाएगा जिसका मास्टेन लेवल 87 से अधिक नहीं है । 
( ग ) ईधन दक्षता परीक्षण किसी विशिष्ट लेबान परीक्षण पप पर 

कम से कम एक किलोमीटर दूरी तक 50 किलोमीटर प्रति 
घंटे की अपरिवर्ती गति मे किया जाएगा और परीक्षण करने 
के लिए पोमतन 20 चक्कर लगाए जाएंगे जिसमें से 10 
चमकर प्रत्येक दिशा में होंगे और परीक्षण अंक समुद्र तल की 
ऊचाई तक और + 25° सेंटी परिवेश ताप के प्राधार पर 

मंशोधित किए जाएंगे , और 
( घ ) ईंधन दक्षता परीक्षण , उत्पादन संयंत्र से परीक्षण प्रभिकर्ता 

गार सहसा चुनी गई पांच मोटर कारों पर किया जाएगा 
और परीक्षण प्रकों में से म्यूनतम अंक , इंधन दक्षमा प्रमाणपत्र 

दिए आने के प्रयोजन के लिए सुमंगत होगा । 
2 . इस प्रकार दिया गया इंधन दक्षता प्रमाणपत्र दिए जामे की 
सारीख से छह मास की अवधि के लिए विधिमान्य होगा । 
____ 3. जहां मामानकर्ता इम अधिसूचना के अधीन छूट का हकदार 
किंतु मायात के ममय धन दक्षता प्रमाणपत्र पेश करने में समर्थ नहीं 
है वहाँ ऐसा प्रायातकर्ता, सहायक सीमाशुल्क कलक्टर को यह सबनम 
करेगा कि वह ऐसा धन दक्षता प्रमाणपत्र माठ सप्ताह की प्रषि के 
भीतर या पार सप्ताह से अनधिक और बढ़ाई गई ऐसी अवधि के 
भीतर जो सीमाशुल्क कलक्टर हारा भवघारित की जाए, पेश करेगा 
तपा बह इसमें प्रविष्ट छट के म दिए पाने की दशा में उग्रहणीय 
शुल्क मौर मायात के समय पहले ही संदल शुरुक के बीच के मंसर 
का संदाय करने का भी वपनबन उस दमा में करेगा अब यह उक्त 
प्रवधि के भीतर इंधन दक्षता प्रमाप्रपन पेश करने में असफल रहता 


स्पष्टीकरण : इम अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए , "1000 बम सेंटी 

मीटर से अधिक धन समता वाली चन -यक्ष मोटर कार " 
से ऐसी मोटर कार अभिप्रेत है जिसके बारे में महमदनगर 
( महाराष्ट्र ) स्थित रक्षा मंत्रालय के यान अनुसंधान विकास 
स्थापन पारा किए गए परी। ‘ णों के माधार पर ( मिन्हें 
इसमें इसके पश्चात इंधन -दक्षता परीक्षण | कहा गया है ) 
उपोग भखालय ( प्रायोगिक विकास विभाग ) के संयुक्त 
सपिव से अनिम्न पंक्ति के अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित 
फिया जाता है . ( इस संबंध में दिए गए प्रमाणपत्र को इसमें 
इसके पश्चात् इंधन -पक्षता प्रमाणपत्र कहा गया है ) कि ऐसी 
मोटर कार : - . 


( 


___ 4. यह अधिसूचना 31 दिसम्बर, 1988 तक , जिसमें । यह तारीख 
भी सम्मिलित है, प्रयस रहेगी । 

NOTIFICATION 

NO . 503 /86 - CUSTOMS 
G. S. R . 318( E). In exercise of the powers confer 
red by sub - section ( 1 ) of section 25 of the Customs 
Act , 1962 ( 52 of 1962 ), the Central Government , 
being satisfied that it is necessary in the public in 
terest so to do , herely cxempts components of fuel 
efficient motor cars of engine capacity exceeding 
1000 cubic centimetres, from - 
(a ) so much of the duty of customs wbich is 

leviable thereon under the First Schedule 


(1 ) 1000 घन सेंटीमीटर से अधिक किन्तु 1400 पन 

सेंटीमीटर से अधिक इंजन ममता बाली मोटर कार 

की दशा में , प्रति लीटर पेट्रोल में कम से कम 17 
" किलोमीटर मोती ; पोर . 
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- 


- 


- 


- 


- - . - 


- 


- 


- - - - - - - - 


- 


- 


- 


FM 


- 


- - - - - - - - 


- 


- - - - - - - 


to the Customs Tariff Act , 1975 (51 of 
1975 ) , as jy in excess of th : amount cal 
culated at the rate of 25 per cent ad val 
orem ; and 


(b ) the whole of the additional duly leviable 

thereon under action 3 of the said Cus 
toms Tariff Act, subject to the following 
conditions , namely : - - 


(i) that the said components aro iniported by 

a manufacturer of fuel-efficient motor car 
of engine capacity exceeding 1000 , ulic 

contimetres; 
( ii ) that an officer not bolow the rank of an 

Industrial Adviser or Additional Industrial 
Adviser in the Discotsiate General of 
Technical Development and an office not 
below the rank of a Deputy Secretary in 
the Ministry of Industry (Department of 
. Industrial Development) are satisfied and 
certifiy in each case to the effect that the 
components are imporled for the purpose 
of providing w : rranty coverage , or after 
sales service (whether free of cost or at a 
price ) by the said manufacturer of fuel 
efficient motor cars of engine capacity 
exceeding 1000 cubic centimetres to their 
customers ; 


( ü ) not less than 15 kilomoters per litre of 

petrol in the case of a motor car of engino 

capacity exceeding 1400 cubic centimetres . 
by an officer not below the rank of a duint Sat . 
tary in the Ministry of Industry (Department of 
Industriul Development) (the certificate issued in 
this regard hereinafter referred to as fucl efficiency 
certificate ) on the basis of the tests (hereinafter 
referred to as the fuel- efficiency test ) carried out 
by the Vehicle Research Development Establish 
ment of the Ministry of Defence, Ahmednagar (Maba 
rashtra ), having 1 egard to the following , namely : 
(a ) the fuel-efficiency test shall be con 

ducted 
(1) with a page of 375 kilograms in the 

case of a motor car of engine capacity 
exceeding 1000 cubic centimetres but 
not exceeding 1400 cubic centimetres, 

and 
( ) with a page of 450 kilogram in the case 

of a motor car of engine capacity ex 

ceeding 1400 cubic centimetres; 
(b ) the fuel- efficiency test shall be conducted . 

using petrol having an octane level not 

exceeding 87 ; 
( c ) the fuel -efficiency test shall be carried out 

on a selected level test track at a 
steady speed of 50 kilometers per hour for 
a minimum stretch of one kilometer and 
the average of 20 runs, comprising of 10 
runs in each direction , shall be taken For 
carrying out the tests and the test figures 
shall be corrected to sea level altitude and 

+ 25°C ambien temperature ; 
the fuel-efficiency test shall be conducted 
on five motor cars selected at random by 
testing agency from the production plant 
and the lowest of the test figures shall be 
relevant for the purpose of issuing fuel 
efficiency, certificate . 


( d ) 


fiii ) that such fuel- eficient motor cars are 

manufactured under A phascd manufac 
turing programme duly approved by the 
Ministry of Industry and the Industrial 
Adviser of the Directorate General of 
Technical D : veluspmert in the Ministry of 
Industry and the importer produces a 
certificate from the Industrial Adviser in 
the Directorate General of Technical 
Development showing the details of the 
degree of indigenisation required to be ac 
hieved under the afogesaid programme 
and the actual degree of indigenisation . 
achieved in the preceding financal year 
and in # cake where ihe degree of indi 
genisation achieved in the preceding fin 
ancial year is lower than the degree as 
per the approved programme, the importer 
also produces a certificate from an officer 
not below the rank of Joint Socretary 
in the Ministry of lodustry Department 
of Industrial Devels, cent ) certifying that 
the failuri in achieving the passired deg 

ree of indigenisation is on account of va 
lid reasons to be recorded in writing and 
that such failure , is marginal. 


2 . The fuel efficiency certificate so issued shall 
be valid for a period of six months from the date of 
issue . 


3 . Whero an importer is entitled for exemption 
under this notification but is not able to produce a 
fuel-efficiency certificate at the time of importation 
such importer shall undertake to the Assistant Col 
lector of Customs that he will produce such fuel 
cfficiency certificate within a period of eight weeks 
or such further extended period not exceeding four 
weeks as may be determined by the Collector of 
Customs and also updertake to pay an amount 
equal to difference between the duty leviable but for 
the exemption contained herein and that already 
paid at the time of importation , if he fails to pro 
duce the fuel- efficicney .* Certificate within the said 
period . 


Explanation - - For the purposes of this notifica 
tion , " fuel-efficient motor cat of engine capacity 
exceeding 1000 cubic centimetres" means, á motor 
car which is certified to run 
(i) not less than 17 kilometers per litre or pet 

rol in the case of a motor car of engine 
capacity exceeding 1000 cubic centímetres 
but not exceeding 1400 cubic centimetres; 
and 


4 . This notification shall be in force upto and in 
clusive of the 31st day of December, 1988 . 


[ भाग Il --- खण्ड 3 (i ) 1 


भारत का राजपत्र : प्रसाधारण 


9 । 


--- - - - 


- 


- - - -- - - - 


- - 


- - 


- 


प्रधिसूचना 


सारणी 


क्र . अधिसूचना से . और तारीख 


संशोधन 


- - 


- 


- 


- 


- 


- -- - - 


- - - - 


12 


- - - -- - - -- 


1. सं . 29/ 83- सीमाशुल्क 
तारीख 25 फरवरी, 1983 


उक्त मधिसूचना में , --- 
( क ) प्रारंभिक पैरा में , - - 


से . 504/ 86- सीमाशुल्क 
सा . का . नि . 1319 ( अ ) : – केन्द्रीय सरकार , विस अधिनियम , 1986 
( 1986 का 23 ) की धारा 49 की उपधारा ( 4 ) के साथ पटिन 
सीमाशुल्क अधिनियम , 1962 ( 1982 का 52 ) की धारा । 25 की 
उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान 
हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के 
वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) की अधिसूचना से . 314/ 86 - सीमा 
शुल्क , तारीख 13 मई, 1986 में निम्नलिखिा और संशोधन करती 
है , अर्थात् : - - 

उक्त प्रधिसूचना की अनुसूची में , - - 

क्रम संख्या 72 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित 
क्रम में . और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी , अति : - - 

" 73. म . 502 - -सीमाशुल्क , तारीख 24 दिसम्बर, 198G 
74. मं . 503 -- सीमाशुल्क , तारीख 24 विसम्बर, 1986 ". 


( i ) खंड (i) और ( ii ) में , 

"भारी उद्योग विभाग " मग्दों 
के स्थान पर, जहाँ जहाँ में 
आते हैं , " प्रौद्योगिक विकास 
विभाग " शब्द रखे जाएंगे ; 


( ii ) रोड ( ii ) के अंत में माने 

वाले " मौर " शब्द का लोप 
किया जाएगा और बस 
( iii ) के पश्चात् निम्नलिखित 
खंड अंत: स्थापित किया 
जाएगा , अर्थात् : - - 


NOTIFICATION 


NO. 504 / 86- CUSTOMS 


G . S. R. 1310E ; . --.In exercise of the povers con 
ferred by sub - section ( 1) of section 25 of the Cus 
toms Act, 1962 (52 of 1962) , read with sub -section 
( 4 ) of section 49 of the Finance Act, 1986 (23 of 
1986 ) , the Central Government, bcing satified that 
it is necessary in the public interest so to do , hereby 
makes the following further amendment in the noti 
fication of the Government of India in tho Ministry 
of Finance (Department of Revenue ) No. 314 86 || 
Customs, dated the 13th May, 1986 , namely : - - 


(iv ) आयातकर्ता, तकनीकी विकास 

महानिदेशालय के प्रौद्योगिक 
सलाहकार से पूर्वोक्त कार्यक्रम 
के अधीन प्राप्त किए जाने 
के लिए प्रोशित देशीकरण 
की डिग्री और पूर्ववर्ती वित्तीय 
वर्ष में प्राप्त देशीकरण की 
वास्तविक डिग्री का विस्तुत 
ग्यौरा वर्शित करने वाला प्रमाण 
पन्न पेश करता है और किसी 
ऐसे मामले में जहां पूर्ववर्ती 
वित्तीय वर्ष में प्राप्स देशीकरण 
की डिग्री उस डिग्री से भिन्न है 
जो कार्यक्रम के अधीन मनु 
मोदिप्त की गई है वहा मायात 
कर्ता, उद्योग मंत्रालय 
( प्रायोगिक विकास विभाग ) 
के संयुक्त सचिव से प्रनिम्न 
पंक्ति के मधिकारी से प्रमाणपत्र 
मी पेश करता है जिसमें यह 
प्रमाणित किया गया हो कि 
वेशीकरण की अपेक्षित रिग्री को 
प्राप्त करने में असफलता विधि 
मास्य कारणों की वजह से है 
जो उसमें लेखबस किए जाएंगे 
मौर ऐसी प्रसफलता न्यूनतम 


In the Schedule to the said notification , after 

Sl. No. 72 and the entry relating thereto 
the following Sl Nos. and entries shall be 
inserted, namely : - . 


" 73. No. 502 - Customs, dated the 24th Decem 

ber , 1986 


74. No . 503- Customs, dated the 24th Decem 

ber, 1986 ". 


अधिसूचना 


सं . 505 /86 - सीमाशुल्क 
मा . का . नि . 1320( अ ) : - - केन्द्रीय सरकार , सीमाप्युल्क अधिनियम , 
1962 ( 1962 का 52 ) की धारा 25 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , अपना यह समाधान हो जाने पर 
कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त 
मन्त्रालय ( राजस्व विभाग ) की ऐसी प्रत्येक प्रधिसूचना को , जो इससे 
उपाय सारणी के संभ ( 2 ) में विनिर्दिष्ट है , उक्त सारणी स्तंभ 
( 3 ) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिविष्ट रीति से , यथास्थिति , 
संशोधित या प्रौर संशोधित करती है । 
1347 GJ / 86 - 2 


( iii ) स्पष्टीकरण में , - - 
( क ) " ( भारी उद्योग विभाग ) " 

कोष्ठक और शब्दों के स्थान 
पर " ( प्रौद्योगिक विकास 
विभाग ) " कोष्ठक और शब्द रखे 
जाएंगे तथा “ यह प्रमाणित 
किया जाता है " शब्दों के पश्चात् 
"( इस संबंध में दिए गए प्रमाण 
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- 


- - 


- 


- - - 


--- 


- 


- - 


( ग ) विद्यमान पैरा 2 को पैरा 4 के 

रूप में एम मख्यांकित किया 
जाएगा । 


2 . म . 6 / 84 - सीमाशुल्क , 
तारीख 10 जनवरी , 1984 


उक्त अधिसूचना में , - - 
( क ) प्रारंभिक पैरा में ,- - 


( i ) खंड ( i ) के अंत में प्राने गाने 

" और " मान का लोप किया 
जाएगा ; 


पक्ष को इसमें इसके पश्चात् 
इंधन दक्षता प्रमाणपत्र कहा 
कहा गया है ) " . कोष्ठक और 

सम्म प्रतःस्थापित किए जाएंगे ; 
( ब ) " या पुणे ( महाराष्ट्र ) स्थित 

मारतीय स्वचालित यंत्र अमु . 
संधान संगम " सम्म और कोष्ठकों 

का लोप किया जाएगा ; 
( ग ) र ( ब ) के अंत में प्राने वाले 

" पार " प्रम्य का लोप किया 
जाएगा पीर बा ( ग ) के 
पश्चात् निम्नलिखित सह अंतः 

स्थापित किया जाएगा, प्रात :-- 
" ( प ) ईधन वक्षता परीक्षण, उत्पा 

बन संयंत्र से परीक्षण अभिकर्ता 
द्वारा सहसा चुमी गई पांच 
मोटरकारों पर किया जाएगा 
पौर परीक्षण प्रकों में से न्यूनतम 
मेक, ईधन दक्षता प्रमाणपत्र दिए 
जाने के प्रयोजन के लिए सुस गत 
होगा । " 


( ii ) पो ( ii ) में , "भारी उद्योग 

विभाग " शब्दों के स्थान पर 
" प्रोद्योगिक विकास विभाग 
शम्य रमो जाएंगे ; 


( iii ) मा ( ii ) के पश्चात निम्म 

लिखित बा प्रतःस्थापित किया 
जाएगा , अर्थात् : --- 


( ब ) पेरा 1 के पश्चात् निम्नलिखित 

परा मंतःस्थापित किया जाएंगे , 
अर्थात् : - -- 


" 2. इस प्रकार दिया गया ईधन दक्षता 

प्रमाणपत्र दिए जाने को सारोष 
से " छह मास की अवधि के लिए 
विधिमान्य होगा । 


3. महा मायासकर्ता इस अधिसूचना के 

मधीन छुट का हकदार है किन्तु 
आयात के समय इंधन दक्षता 
प्रमाणपत्र पेश करने में समर्प नही 
है वहाँ ऐसा पायातकर्ता, सहायक 
सीमाशुल्क कलक्टर को यह 
वधनबंध करेगा कि वह ऐसा ईधन 
दक्षता प्रमाणपत्र माठ सप्ताह 
की अवधि के भीतर मा पार 
सप्ताह से अनधिक मौरबढ़ाई 
गई ऐसी अवधि के भीतर जो 
सीमाशुरुक कलक्टर द्वारा मव. . 
धारित की जाए, पेश करेगा तथा . 
वह इसमें प्रतर्विष्ट छूट के न 
विए जाने की दशा में उन् प्रहणीय 
मुल्क मौर मायात के समय पहले 
ही संवत्त शुल्क के बीच के अंतर 
का संदाय करने का भी बचनबंध 
उस दशा में करेगा जब वह उक्त 
अवधि के भीतर ईधन दक्षता 
प्रमाणपत्र पेश करने में असफल 
रहता है । "; 


" ( iii ) ऐसी इंधन-वक्ष मोटर कारों 

का विनिर्माण , उपोग मंत्रालय 
वारा और उद्योग मंत्रालय के 
तकनीकी विकास महानिदेशालय 
के प्रायोगिक सलाहकार द्वारा 
सम्पक रूप से अनुमोदित सम 
जित विनिर्माण कार्यक्रम के 
अधीन किया जाता है और 
प्रायातकर्मा, तकनीको विकास 
महानिदेशालय के मौद्योगिक 
मलाहकार मे पूर्वोक्त कार्यक्रम 
के प्रधान प्राप्त किए जाने के 
लिए अपेक्षित देशीकरण की 
सिग्री और पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष 
में प्राप्त देशीकरण की वास्तविक 
रिग्री का विस्तृत ब्यौरा दशित 
करने वाला प्रमाणपत्र पेश करता 
है और किसी ऐसे मामले में 
जहां पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में 
प्राप्त वेशीकरण की डिग्री , उम 
डिपी से निम्न है जो कार्यक्रम 
के अधीन अनुमोदित की गई है 
वहाँ पायातकर्ता, उद्योग मन्त्रा . 
लय ( प्रौद्योगिक विकास विभाग ) 
के संयुक्त सचिव से पनिम्न 
पंक्ति के अधिकारी से प्रमाणपत्र 
भी पेश करता है जिसमें यह 
प्रमाणित किया गया हो कि 
देशीकरण की अपेक्षित डिग्री को 
प्राप्त करने में प्रमफलता 
विधिमान्य कारणों को वाह मे । 
है मो उममें लेखवर किए जाएंगे 
पौर ऐमी असफलता म्यूमनम 


- - - 


-- - - - - - - 


- - 


- 


. 


- - - 


- 


- 


- - -- 


- 


- - - 


- - - . . . 


[ भाग II - - खण्ड ( i ) ] 
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जाने की दशा में उपग्रहणीय 
शुल्क और पायात के समय पहले 
ही संवरत गुरुक के बीच के 
मंतर का संदाय करने का भी 
पचनबंध उस दशा में करेगा 
जब वह उक्त अवधि के भीतर 
ईधन दक्षता प्रमाणपत्र पेश करने 
में मसफल रहता है । 


3 में . :: 54 / 84---मीमाशुल्क , 

मारीब 8 अक्तूबर, 1984 


( iv ) म्पष्टीकरण में :-- -. 
( क ) " (भारी मोग विभाग ) " 

कोष्ठक पौर शब्दों के स्थान 
पर "( प्रौद्योगिक विकास विभाग 
कोष्ठक और गद रखे जाएगे 
तथा " यह प्रमाणित किया जाता 
है " शब्दों के पश्चात ( इस संबंध 
में दिए गम प्रमाणपत्र को इसमें 
इसके पश्चात ईधन दक्षता 
प्रमाणपत्र कहा गया है ) 
कोष्ठक और शब्द प्रतः 
स्पापित किए जाएगे । 
( ख ) “ या पुणे ( महाराष्ट्र 
स्थित भारतीय स्वचालित यंत्र 
अनुसंधान संगम " शब्द पौर 
कोष्ठकों का सीप किया 

जाएगा , 
( ग ) खा ( ख ) के अंत में प्राने 
वाले " मौर " मन का लोप किया 
जाएगा पौर खंड ( ग ) के 
पश्चात निम्नलिखित खंड 
मतस्थापित किया जाएगा , 

अतिः- - 
" ( प ) ईधन वमता परीक्षण, उत्पावन 

संयंत्र से परीक्षण अभिकर्ता 
बारा महमा चुनी गई पांच 
मोटर कारों पर किया जाएगा 
और परीक्षण अंकों में से 
न्यूनतम अंक , ईधन दक्षता 
प्रमाणपत्र दिए जाने के प्रयोजन 

के लिए मुसंगत होगा । " . 
( ब ) पैरा 2 के स्थान पर निम्न 

लिखित पैरा रखे जाएंगे, प्रातः- - 
" ". इस प्रकार दिया गया धिन 

दक्षता प्रमाणपत्र दिए जाने की 
नारी से छह मास की अवधि 

के लिए विधिमान्य होगा । 
3 जहाँ पायातकर्ता इस अधिसूचना 

के अधीन छुट का हकदार है 
किन्तु प्रायात के समय ईधन 
वक्षता प्रमाणपन्न पेश करने में 
समर्थ महीं है वहां ऐसा प्रायात 
फर्ता, सहायक सीमाशुल्क कलक्टर 
को यह वचनबंध करेगा कि 
वह ऐसा ईधन दक्षता प्रमाण पत्र 
पाठ माताह की अवधि के 
भोसर या चार मताह स 
अनधिक और बड़ाई गई ऐमो 
प्रवधि के भीतर जो सीमाशुल्क 
कलकटर द्वारा प्रवधारित की 
जाए, पेश करेगा तथा बद्द 
इममें मंसर्पिष्ट छूट के न दिए 


4 यह अधिसूचना 24 फरवरी , 
1988 नक , जिसमें यह तारीख 
भी सम्मिलित है , प्रवृत्त रहेगी " । 
उक्त अधिसूचना में - , 
( क ) प्रारभिक परा में ,---- 
( i ) "ऐसी ममता वाली ईधन 

दम मोटर कार जिमकी जिन 
क्षमता 1000 क्यूविक सेंटीमीटर 
में अधिक म हो " मम्द और 
अंकों के स्थान पर " धन 
दा मोटर कार " सब रखे 
जाएंगे । 
( ii ) खंड ( i ) और ( i ) में , 

"भारी रोग मंत्रालय " शब्दों 
के स्थान पर, जहाँ जहाँ वे 
पाते हैं " मौद्योगिक विकास 
विभाग " शद रखे जाएगे ; 
( iii ) खंड ( ii ) के अंत में पाने 

वाले " और " शव का पोप 
किया जाएगा और पंच ( iii ) 
के पश्वाल निम्नलिखित बर 
अंतःस्थापित किया जाएगा , 
अति: --- 


" (iv ) पायातकर्ता, तकनीकी विकास 

महानिदेशालय के प्रीदोगिक 
मलाहकार से पूर्वोक्त कार्यक्रम 
के अधीन प्राप्त किए जाने के 
लिए अपेक्षित देनीकरण की 
रिग्री और पूर्ववर्ती वितीय 
प में प्राप्त धोकरण की 
वास्तविक डिग्री का विस्तृत 
ग्यौरा मित करने वाला प्रमाण 
पत्र पेश करता है और किसी 

मे मामले में जहां पुत्तों 
वितीय वर्ष में प्राप्त देनीकरण 
की डिग्री , उस डिग्री मे निम्न 
है जो कार्यक्रम के मधोन 
मन मोरित की गई है 
यहाँ पायातकाई , उद्योग मंत्रालय 
( पीयोगिक विकास विभाग ) 
के संयुक्त सचिव से अनिम्न 
पंक्ति के प्रधिकारी से प्रमाण 
पर भी पेश करता है जिसमें 
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( iii ) 1400 धन मेंटीमीद में 

अधिक ईधन क्षमता वाली 
मोटर कार की दशा में , 450 
मायामार के साथ किया जाएगा " , 
( v ) खंड ( ख ) के अंत में माने 

वाले " और " . शव्य का 
लोर किया जाएगा और 
( ग ) के पश्चात निम्नलिखित 
खंड मंसःमयापित किया जाएगा , 
अर्थातः --- 


यह प्रमाणित किया गया हो 
कि देगोकरण की प्रपेक्षित डिग्री 
की प्राप्त करने में असफलता 
विधिमान्य कारणों की वजह से 
है जो उसमें लेखबर किए 
जाएगे और ऐसी प्रमफलसा 
न्यूनतम है "; 
( iv ) स्पष्टीकरण मै , . 
( क ) ( i ) के पश्चात निम्नलिखित 

खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे , 

अर्थातः - - 
" ( ii ) 1000 पन सेंटीमीटर से 

अधिक किन्तु 1 400 घन सेंटी 
मीटर से अनधिक इंजन क्षमता 
वाली मोटर कार की 
दशा में , प्रति लीटर पेट्रोल 
में कम से कम 17 किलोमीटर 

चलेगी ; और 
( iii ) 1400 धन सेटीमीटर में 

अधिक इंजन ममता यामी 
मोटर कार की दक्षा में , प्रति 
लीटर पेट्रोल में कम से कम 
15 किलोमीटर बसेगी ," ; 


( ख ) " (भारी उद्योग विभाग ) " 

कोष्ठक और शब्दों के स्थान पर 
" ( पौरोगिक विकास विभाग ) " 
कोष्ठक पौर शव रखे जाएगे तथा 
"संयुक्त सविध मे प्रनिम्न 
पनित के अधिकारी द्वारा " 
शाम्दों के पश्चात " यह प्रमाणित 
किया जाता है ( इम संबंध 
में दिए गए प्रमाणपत्र को 
इसमें इसके पश्चात धम 
वक्षता प्रमाणपत्र कहा गया है ) 
कि मोटर कार " शब्द और 
कोष्ठक अंतःस्थापित किए 
आएंगे : 


“ ( घ ) नन दक्षता परीक्षग, उपादन 

सयन से परीक्षण अभिकर्मा 
द्वारा सहसा चुनी गई पाच मोटर 
कारों पर किया जाएगा और 
परीक्षण प्रकों में मे न्यूनतम अंक , 
विन पक्षता प्रमाणपत्र दिए 
जाने के प्रयोजन के लिए 

सुमंगत होगा । " ; 
( ब ) परा 1 के पासात निम्नलिखित 
पैरा अंन स्थापित किए जाएंगे , 
भर्थात : --. 
" 2. इस प्रकार दिया गया ईधन 

वसता प्रमाणपत्र दिए जाने की 
नारी से छह माह की अवधि 

के लिए विधिमान्य होगा । 
3 जहा मायातकर्ता वा अधिसूचना 

के अधीन छुट का हकदार है 
किन आयात के समय देखन 
दक्षता प्रमाणपत्र पेश करने में 
समर्थ नहीं है वहाँ ऐसा पायात 
कर्मा, सहायक मीमाशुल्क कलक्टर 
को यह वचनबंध करेगा कि यह 
ऐसा ईधन दक्षता प्रमाणपत्न 
पार साह की अवधि के भीतर 
या चार सप्ताह से अधिक 
और बढ़ाई गई ऐसी अवधि 
के भीतर मो सोमा शुल्क कलक्टर 
द्वारा अवधारित की 
जाए, पेश करेगा तथा वह 
इसमें असबिष्ट छूट के न पिए, 
जाने की दशा में उद्ग्रहणीय 
णक और प्रायात के समय 
पहले ही सदन्त शुस्क के नीष 
के अत का संदाय करने का 
भी वचनबंध उस दशा में करेगा 
जब वह उक्त अवधि के भीतर 
ईधन दक्षता प्रमाणपत्र पेश 
फरने में असफल रसता है । " ; 
( ग ) विद्यमान गर ! को पैरा 

4 के रूप में पन मामिल 
किया जाएगा । 


( ग ) “ या पुणे ( महाराष्ट्र ) स्थित 

भारतीय स्वचालित यंत्र मनु 
संधान संगम " शम्स और कोष्ठकों 

का लोप किया जाएगा । 
( घ ) खंड ( क ) में , उपखंड 

( i) के पश्चात निम्नलिखित 
उपखंड अंतःस्थापित किए जाएंगे , 
अर्थात.. . 


"( B ) 1000 बम सेंटीमीटर से अधिक 

किम्त 1400 घम सेंटीमीटर मे 
अनधिक इंजन क्षमता वाली मोटर 
फार की दशा में 375 किलो 
प्राम भार के साथ किया 
पाएगा , और 
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( b ) the words and bilcklis “ on the 

Automotive Research Assucia 
tion of India , Pune 
(Maharashtra )" shall be omitted ; 


NOTIFICATION 

NO . 505 /86-CUSTOMS 
GSR . 1320 ( F ), -- In exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 1) of section 15 ofthe CustomsACT, 1962 153 of 
1962), the Central Government, being satisfied that it is 
Arcossary in the public interest so to do, hureby directs that 
each of the notifications of the Government of India in the 
Ministry of Finance (Department of Revenue ) specified in 
colum 1 ( ? ) of the Tablo hercto annexed shall te amuidad 
os fwthramonled , as the case may be . In the manner sreci 
fied in the corresponding entry in column (3) of the said 
Table . 


(v ) in clause ( b ) , the word " and " 

occurring at the end shall be 
omitted , and after clause ( c ), the 
following clause shall be inser 
ted , namely - 


TABLE 


Amepdmont 


- - - - 


- 


- - 


- - - - - - 


" (d ) the fuel efficiency test shall 
beconducted on five motor cars 
selected at random by the 
testing a goncy from the produc 
tion plant and the lowest of the 
test figures shall be relevant for 
the purpose of issuing fuel effl 
ciency certificate . " ; 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


( 3 ) 


- 


- 


S . No. Notification 

No, and date 
(1) (2) 
1 . Notification No . 

19 /83-Customs, 
Jatid th : 25th 
February , 1983. 


- 


( b ) after paragraph 1 , the following 

paragraphs shall be inverted , 
11amely — 
" 2 . The fucl eficiency certificate 
so issued shall bu valid for a 
period of six months from the 
date of of issue . 


In the said notification , 
( a ) in the opening paragraph , 
( i) in clauses (i) and (ii) , for the 

words “ Department of Heavy 
Industry " wherever they occur, 
th : words Department of In 
dustrial Development shall be 

substituted ; 
(ii) in clause ( ii ), the word " and " 

occurring at the end shall be 
omitted , and after clause ( lil ), 
the following clause shall be 
inserted , namely : - - 
" ( iv ) the importer produces a 
Certifcate from the Industrial 
Adviser in the Directorate Gene 
ral of Technical Development 
showing the details of the degree 
of indigonisation required to be 
achieved under the aforesaid pro 
gramme and the actualdegree of 
niiyonisation achieved in the 
preceding financialyear and in a 
case where the degrceof imigeni 
sation achieved in the preteaing 
financial year is lower than tuc 
degroc , as per the approved pro 
grammc, the importer also pro 
duces a certificatefroman officer 
not below the rank of a Joint 
Secretary in the Ministry of In 
Custry (Department of Industrial 
Development) Certififying that 
the failure in achieving the re 
quired degree of indigenisation is 
on account of valid reasons to 
be recorded in writing and that 
such failuro is marginal. " ; 


3 . where an importer is entitled 
for çkymption under this noti. 
Acation but is notable to produce 
a fuelçfficiency Certificate at the 
time of importation such impor 
ter shall undertake to ime Assis 
tant Collector of Customs that be 
will produce such fuel-efciency 
certificate with in a period 
of eight weeks of such 
further extended period ror 
cxcceding four weeks as may 
be determined by the Collector 
of Customs and also undertake 
to pay an amount equal to 
the difference between the cu 
leviable but for the excmption 
contained herein and that 
already paid at the time of 
importation , if he fails to IC 
duce the fuel ( fficiency certificate 
within the said period ." ; 


(c ) the existing paragraph 2 shall be 

renumbered as paragrapri 4 . 


2 . N ). 6 /84 -Customs. 

dated th : 10th 
January , 1984 . 


In the said notification, 
( a ) in the opening paragraph . - - 
(i) in clause (i ), the word " aid " 

occurring al the end all te 
omitted ; 


( iii) in the Explanation , 
( a ) for the words and brackets 

" (Department of Heavy Indus 
try ) " , the brackets and words 
(Department of Industrial De 
velopment) (certificate issued in 
this regard hereinafter referred to 
as fuel efficiency Certificate )" 
shall be substituted ; 


( ii ) in clause ( ii ), for the words 

“ Department of Heavy Industry " 
the words " Dopartinent of 
Industrial Development" shall be 
substituted ; 


- 


- - 


- 
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( iii) after clause ( ii ), the following . 

clause shall be insert _ d , namely — 


(3 ) 
( b ) for paragraph 2 , the following 

paragraphs shall be inserted , 
namely : 


" 2 . The fuel efficiency certificate 
so issued shall be valid for a period 
of six months from the datc 
of issuc . 


" ( jii) that such fuel efficieli 
motor cars are manufactured 
unler a plased manufacturing 
programmç duly approved by the 
Ministry of Industry and the 
Industrial Adviser of the Direc 
torate General of Technical De 
vclopnlent in the Ministry of 
Industry and the importer produ 
cesa certificate from the Indus 
trial Adviser in the Directorate 
General of Technical Develop 
ment showing the details of the 
degree of indigenisation required 
to be achieved under the afore 
said programme and the actual 
degree of indigenisation achieved 
in the preceding financial year 
and in a case where the degrec of 
indigenisation achieved in the 
precoding financial year is lower 
than the degree as per the appro 
ved programme, the importur also 
produces a Certificate from an 
officer not below the rank of a 
Joint Secretary in the Ministry of 
Industry (Departinont of Indus 
trial Development), certifying 
that the failure in achi virg thic 
required degrec of indigenisation 
is on account of valid reasons to 
be recorded in writing and that 
such failure is marginal. " 


3 . Whore an importer is entitled 
for exemption under this notifica 
tion but is not able to produco a 
fuel- efficiency certificate at the 
time of importation such impor . 
ter shall undertake to the Assis 
tant Collector of Customs that he 
will produce such fuel-efficiency 
certificate within a period of cight 
wecks or such furthor extended 
period not exceoding four weeks 
Ls may be determined by the 
Collector of Customs and also 
indartuke to pay an amount 
qual to the difference between 
he duty leviable but for the 
xemption contained hereln and 
hat already paid at the time of 
mportation , if he fails to pro 
duce tho fuel- effioiency certificate 
within the said period . 


4 . This notification shall remain 
in force upto and inclusive of the 
24th day of February , 1988 . " 


3 . No . 254 /84 . 

Custonas, dated 
8th October, 1984 


( iv ) in the Explanation , -- 


( a ) for the words and brackets 

" (Department of Hiçavy 
Industrics ) the brackets and 
words " (Departmentof Industrial 
Development) (certificate issued 
in this regard hereinafter referred 
to as the fuel efficiency certi 

ficate) " shall be substituted : 
(b ) the words and brackets for the 

Automotive Research Association 
of India , Pune (Maharasht122 "" 
sla ll be omitted 


In the said notification , 
(a ) in the opening paragraph , 
( i) the words and figures of engino 

capacity not exceeding 1000 cubic 

centimetres " shall be omitted ; 
( ii) in clauses ( i) and ( ii ), for the 

words " Department of Heavy 
Industry " , wherever they ocour, 
the words “ Department of Indus 
trial Development" shall be sub 
stituted : 


( iii ) in clause (ii ) , the word " and " 

occurring at the end shall be 
omitted , and after clauso ( iii), 
the following clause shall be 
insorted , namely : - - 


(c) in clause ( b) , the word " and " 

occusing at the end shall be 
omitted and after clause (c ), the 
following clause shall be insert. 
ed , namely : 
“ ( ? ) The fuel-efficiency test shall 
be conducted on five motor cars 
Solected at random by the testing 
agency from the production plant 
and the lowest of the test figures 
shall be relevant for the purposc 
of issuing the fuel efficiency certi . 
ficate ." ; 


" ( iv ) the importer produces a 
certificato from tho Industrial 
Advisor in the Director General 
of Technical Development show 
ing the details of the degree of 
indigenisation required to be 
achieved under the aforesaid 
programinc and the actual degrec 
of indigenisation achieved in the 
preceding financial ycar and in a 
case where the degree of indigeni 
sation achieved in the preceding 
flpancial year is lower than the 
degrec . as per the approved 
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( 1 ) 
programme , the importer also 
produces a cortificate from an 
oficer not below the rank of a 
Joint Secretary in the Ministry of 
Industry ( Department of Indus 
trialDevelopment) certifying that 
the failur ? in achieving the 
required degree of Indigenisation 
is on account of valid reasons to 
be recorded in writing and that 
such failure is marginal." ; 


(v ) in clause ( b ), the word , " and " 

occurring at the end shall be 
Omitted and after clause ( c ), the 
following clausc shall be inserted , 
namely : 


" ( d ) th ; fuel-efficiency test shall 
bo conducted on five motor cars 
selected at random by thc testing 
agency from the production plant 
and the lowest of the test figurcs 
shall be relevant for the purpose 
of issuing fuel efficiency certi 
Alcate ." ; 


( iv ) in the Explanation , 
(a ) after clause ( i) , the following 

clauses shall be inserted , 
namcly : - - 
" " ( ii) not less than 17 kilometres 
per litro of petrol in the case of a 
motor car of enginc capacity 
excceding 1000 cubic centimetres 
but not exceeding 1400 cubic cen 
timetres ; and 


1b ) after paragraph 1 , the following 

paragraphs shall be inserted , 
namely : - - 


" 2 . The fuel- efficiency certificate 
30 issued shall be valid for a 
period of six months from the 
date of issue , 


( iii) not less than 15 kilometes 
per litre of petrol in the case of a 
motor car of enging capacity 

cxceeding 1400 cubic centimetre s," 
( b ) for the words and brackets 

“ (Department of Heavy Indus 

try )" , the words and brackets 
" (Department of Industrial De 
velopment) ( certificato issued in 
their regard hereinafter referred 
to as the fuel efficiency certificate )" 

shall be substituted ; 
( c ) the words and brackets " or the 

Automotive Research Associa 
tion of India , Punc (Mahara 
shtra ) " shall be omitted ; 
in claus: ( a ), after sub - clause ( i), 
the following sub - clauses shall be 
inserted , namely : 
" ( ii ) with a payload of 375 kilo 
grams jo the case of a motor car 
of engino capacity exceeding 1000 
cubic centimetres but not exceed 
ing 1400 cubic centimetres ; and 
( iii ) with a payload of 450 kilo 
grams in the case of a motor car 
of engine capacity exceeding 1400 
cubic centimetres ;" ; 


3 . Where an inporter is entitled 
for exemption under this noti 
ficution but is not able to produce 
fuel-efficiency certilicate at the 
timeof importation such importer 
shall undertake to the Assistant 
Collector of Customs that he will 
produce such fuel- efficiency certi 
ficate within a period of eight 
weeks or such further extended 
period not excceding four weeks 
as may be determincd by the 
Collector of Customs and also 
undertake to pay an amount 
equal to the difference between 
the duty leviable but for the 
exemption contained herein and 
that already paid at the time of 
importation if he fails to produce 
the fuel eficiency certificate 
within the said period . " ; 


( c ) the existing paragraph 2 shall be 

renumbered as paragraph 4 . 
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